ह नौ पट] 
मायाचार 


कह के है ही ही कहे की कट की की (० की के की के की की के की की की के! के की 


् रे 
ह श्षः 
£ योग के नाम पर मायाचार $ 
झ्ँ तर 
है के 
रत छः 
श् ट] 
डे ड़ 
हु] 5 लेखकः छः 
है पं, श्रीराम शर्मा आचार्य हु 
श्र छः 
हु छः 
डे 
हु है. छ 
१] हल 
छः छू 
छः «प्रकाशक : हु 
#- चुग निर्भाण योजना बिस्तार ट्रस्ट 
प गायत्री तपोभूमि, मथुरा छ् 
8 फोन : (०५६५) २५३०१२८, २५३०३९९ ई 
टच मो. ०९९२७०८६२८७, ०९९२७०८६२८९ & 
ट फैक्स नं०- २५३०२०० हू 
कै हु 
भु ञ् 
हप रु] 
च् शा 
हे २०१० मूल्य : ९.०० रुपये ड़ 
हनन क्र 
# & $ ७ क ७? के के के की के की की पे के के (है 6? के के के के के के सी. 


& &«इएइ 
हट 2860 


कैराम्य, साथना और तपश्चर्था 


है छिप बैठते हैं । अनेकों 


हि 


कट ह% 85 कक हि 
्् (887 8॥ ० | हूंठडक 
है के हज ह कर हिल हू हक म के 
टकरा ््ि हि 88. 
दिडिद। 05०27 


++श्रीराम शर्मा आचार्य 


#हह286 #ष्इड 
8887 7६४६ 25 विला। नी ।4 
श्र हि दि है ० हित ड़ ड़ 
हज हट हक ह॥ 288 ४ 

कर हु [5 हैं, ध्क्ि 
हे कं हट हर नह टिकट 
0-० ही हिंक इश्क सके हे 
शत 7 न, है हे ७० हि ह कक 
हि १6 बिक ड्ह्डू द 

हक हु कि है 9०8७ ड़ 


जे की 3॥3. 0० 
१-34 न 77 0 पे 
34 44777 मना 
4 र्निकि ड श 

34745 775 हर" 


82888 हह/88 2587 87782 8 ह४ 
ह हट हैं कि मक हु कु हु हल्ला 
3 कई ५ 3443 473, 
है । है 8 वह ह  हड कककैफए लव पे कह 
शििडक हि ड़ 3 व ० 27 किक कह है हक हु 
#हि-कंड किल्लत कक्ष ता डिक के हि 
हु हू -कन हित हि ह्ड 858 26 हैं हु) 
क्र हैं “१ [हि हु * हैं जी है. बड़ ५ प्र 
हक ड़ स्किप # हक हल 88 हे कर 
8 हक हु ह कक है है हट 805 88४०. 
जी ली आज की ली टी मन ओपन 
जी कक 2 हज टू हैं 
पी अप की अं अ 34 
हुए हक हिकह४ फ्डडीक 8 टैटिककहि व इक कक ढ 


(योग के नाम 


ख् 


ह्ड्म्कहहएए तब ब्हह8 हिंद हुए ढ#हे हि 
रे ० बक  हक टिक कल 
ष निकट हक 7 - $ 58 86% “४ 
खा म ह छहिंएहि७ हि हिछ ह] है 
है 88888 १ है हक रह 8: 2 
। हि हिट कक है हुछीिकहटि हित 
५ ० 40447 46477 
$ हद र] 40744 न्‍्श्प 


मर 44 हक ही का »॥ 88४ 
0 ह हि किए गे ओक है 68 हि कं नि ईर, 46 


हि 0८ ड ्प कुक क्तः हे 
पट हनडटिटए९ 4 4४ टीएगकिस: 
तक बाद. डे कट 

कमर ड़ क्डि हिह् हि कक ॥34 कि ॥42 कद हि हुहुड । 2] क्र 


कु 


फ मायाचार ) 


कम्ड्कक पड. कह 88 ह० 2. शव ह 
नी कै ४ 88७ है हि ना 
बज. हक हि डे ० हे 28 

3 कक 2) ० कि हि का कुक हि 
के ि कि (44444 4* 44५ 
7 2 जब, 


है हि 8-४8 हि 

बा हि म्तिः डिक च का हि >टव्टम है; ॥ प्र 
॥ 2 4 हि, 

| हट ह््ह हि हि कि ि कि रण हि है ० ५ हल ड्रि क्र हर्ष हि हि 5 


(योग के नाम 


है है 68, है 8 
हिट पट हुए हि 
हे 32% 
क्ढ हि ४ 
हु डिक हि 
ट क्कपि न क 

8 ६8४ 
कह हि कम हि 
हुकव्क हु 
ह्‌ हुडिहिव 
हिलिड हु कि 
ी आ 
हा हुक 
बकरा 
हि.क हि के हिं। हि 


पीर साहब के पास ठहरना था और सत्य का 


अपना उद्देश्य दूसरा था । सत्य की शोध, तथ्य कौ जानकारी 


एवं आत्मा का कल्याण यही अपनी आकांझा थी | घन, यश या 
ऐश्वर्य की इच्छा से पीर साहब के पास जाने का प्रयोजन न था । 


अभीष्ट प्राप्ति के लिये पी 


फ्ता लगाना 
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कहते रहते जैसे “सारंगफ़ यहाँ से तेतीलत मील है | एक 
से सत्रह हिरनों का झुष्ड निकला था, 
होगी आदि ॥” बैठे हुए व्यक्ति उन 


त 
सौ तक नम्बर जाते हैं | मान लीजिये पाँच 
उनको अलग-अलग नम्बर कताये । पाँच सौ आदमियों नमक 
अलग-अलग बताये जाये तो पॉंच. आदमियों का नम्बर खुलेगा । 


प्रकार सात दिन में कम से कम ३६ आदमियों का नम्बर जरूर 

में अधिकों लाम की आशा से पीर 
उन्हें भेंट-पूजा चढ़ाते | उन ३६ 
चारों ओर पिट जाता । शिष्य 
की जगह फर तीन सौ गिना देना 


पीर 
दूर-दूर से बग्बई, कलकत्ता, करांची, 
बाज, तैजी-मन्दी, दड़ा-सट्टा, फीच, 
लिये फुँकते । उनके फ्टूट शिष्य ऐसे लीगों के 
पढ़ाने, करने और अच्छी मेंट-पूजा पाने में 
कटती रहती । शिष्य लोगों के 
व्यर्थ 


ही डूब जाते, जिन्हें कुछ 
मरोड़कर चुप हो जाते | भाग्य का फोर, 
स्ेवा-पूजा की कमी आदि अनेकी कारण 
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असफलता के सोच छेते और फिर उसी आशा तृष्मा में भटकते 

रहते । “शायद अबकी बार हमें मिले” इसी आशा में सैकड़ों क्यों 

से उलझे हुए थे, काफी नुकसान उठा चुके थे, पर अपने दुर्भाग्य की 

बात किसी से कहने का उनमें साहप्त न होता था । दड़े के 

व्यापरी पीर साहब की कपा से मालोमाक हो रहे थे । नये नये 
पीर साहब की महिमा बढ़ाने और प्रशंसा 
ने 


अड्डे खुलते जाते ये 
लोगों ने केतन मोगी एजेण्ट रख छोड़े थे जो 
की 'फ्रांसा करके 'नये दाव लगाने वाले” तैयार 


दृश्य देखकर आत्मा तिलमिलाने छगी | जनता का 
हजारों रुपया प्रतिदिन नष्ट होता था । जुआखोरी 

आदत बढ़ती थी । मिथ्या प्रम और पाछण्ड फैलता 
था अपना उद्देश्य सत्य की शोध यहाँ शैतान .का साम्राज्य 
था । एक दिन अल्कक्‍्सथ्ता का बहाना करके बिस्तर बगल 
वहाँ से चल दिया । पीर जी को एक अच्छा शिष्य हाथ 
का हुआ । उन्होंने फिर आने का आग्रह करते 
दी । मैं दड़ा बताने की करामात को नमस्कार करके आगे 
शा । 


२ ) सोना बनाने वाले सिद्ध 
क््पारन जिले में ऐसे महात्माओं का नाम सुना था जो सोना 
हैं यह कहा 


स्वरूप जठाओं के बीच बड़ा सुहावना मालूम पड़ता या । उनकी 
जमात में कोई आठ-दस उनके निजी शिष्य थे, दस़-बारह सेक्क 
उनके साथ थे, मैं भी इसी जमात में शामिल हो. गया | अपनी विद्या, 
वाक्ुफ्टरुता एवं व्यवहार कुशलता से वे छोय थोड़ी ही देर में प्रमाक्ति 
हो .ग्ये और खुशी-खुशी अपने साथ रख लिया | 

इन सभी लोगों का रहन-सहन काफी खर्चीला था । भोजन 
में मेबे-मिठाई, दूध-रबड़ी, भौँग-ठण्डाई की धूम रहती थी । दोनों 
वक्‍त भंग छनती थी जिसमें २०) रुपये प्रतिदिन से कम खर्च न होता 


का खाने का खर्च न 
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पात्र मान लिया गया | पहले दिन हमने समझा 
वैज्ञानिक भेदीं पर यह लोग मंत्रणा करते होगे, 
प्रवेश पाने के लिये हमें अत्यधिक चतुरत्तापूर्ण प्रयत्न 
दूसरे दिन यह भ्रम दूर हो गया । इस गुप्त बातचीत का अर्थ 
महात्माजी की प्रशंसा त्या उनके सोना बनाने की योग्यता की 


वे ऐसी घटनायें कथा रूप में 
*इन सिद्धजी ने अमुक 
शिष्य को दिया था | 


गढ़ते 
इस प्रकार इंतेना सोना बनाकर अमुक 
अमुक दिन 
बनाने में जो चीजे डाछी 


पै 
इतना सोना बनाया था | उस दिन 
उसमें से अमुक को तो हम जानते हैं, 
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जा सकता है | लड़का तरुणाई 
और हाव-भावों से प्रकट होता 


मलीमौति परिचित था । मैंने त्ाड़ने की कोशिश की कि इसे किस 
प्रकार अपनी ओर ऊाकर्षित किया 
चेहरे 
था कि काम वासनायें त्तरह 
एक 
उससे कहा कि जाप एक 
विवाह करा सकता हूँ । त्तो 
एवं 
कहने प्‌ 
महात्माजी 
फर 
करने 
वैभव 
सा 
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में प्रवेश कर रहा 
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तलाश आदि बहाने करके उन्हें छूटकाये रखा जाता है । गुप्त बाते, 
अधिक काम की .बातें कानों कान स्कूब फैलती हैं, इसलिये जहाँ 
पुराने भक्त दूटते हैं, वहाँ नये मक्त आते हैं । इस प्रकार यह ढर्रा 
चलता रहता है | महात्माजी को प्रतिष्ठा, पूजा, यश और ऐश्वर्य 
मिक्तता है | उनके सहारे हम छोग चैन 
हैं, यही सोना बनाने का रहस्य है | 

यह अत्यन्त विश्कस्त गवाही थी इसके बाद और कुछ सबूत लेने 
की आवश्यकता न थी । उस प्रधान शिष्य को साथ लेकर सोना 
बनाने वाले महात्मा को नमस्कार करके मैं चछू दिया | चलते समय 
उपस्थित छोगों से मण्डाफोड़ भी किया फ अन्ध श्रद्धा के तूफान 
में हमारा विरोष तिनके की तरह बह गया | किसी ने मेंटी बात पर 


पर मायाचर 3) (के 


है | रास्ता बड़ा ऊबड़-खाबड़; जंगली और फ्यरीछा है | इस रास्ते 
में छिंह तो नहीं पर भेड़िये और वाघ प्रायः मिलते हैं । इसलिये 
अकेला. आदमी प्राय: ठिठकत्ता है और यह देखता है कि कोई साथी 
उधर जाने वाला मिले तो चले । कारण कि लुटेरों का, हिंसक 
जानकों का तथा छोटी पगर्छण्डियों के बीच रास्ता मूल जाने का मय 
बना रहता है । मैं स्टेशन के बाहर साथी की तलाश में बैठा हुआ 
इधर-उघर देख रहा- था कि एक सज्जन कन्ये पर मोटी लाठी रखे, 
बगल में एक गठरी दबाये पास में आ खड़े हुए । मुझे बैठा देखकर 
ठिठक गये और गठरी चिहम निकाछ कर तम्बास्यू पीने की 
सिलंगा कर मेरी ओर बढ़ाते हुए उन्होंने 


ही 
शक 


| 
| 
॥ 
व 
| 
ञ् 
है 
है 
श्र 


से छोटा और डोरी 
निकाल कर पानी खींचा, हम 
छाया में सुस्ताने के लिये योड़ी 

अब हमारे साथी ने बातचीत क्रम बदला, उसने अपनी 
कहने के बजाय हमारी बातें पूछना आरम्म कर दिया । वह 
मुस्कराहट, आत्मीयता और उत्सुकता के साथ ऐसी मुद्रा के साथ मेरा 
परिचय और आने का कारण पूछने छृगा । न क्ताना शिष्टाचार के 
नाते ठीक न था | सही बताना मैं चाहता न था क्योंकि मेरा 
परिचय और आने का कारण दोनों ही बड़े विचित्र थे | उसे समझाने 
में काफी कठिनाई पड़ती और मुझे बहुत माथा-फत्वी करनी 
पड़ती '। पीछा छुड़ाने के लिये मैंने यों ही अंट-शंट बातें बतायीं | 
कहा-मैं अलीगढ़ का रहने वाक्ला गौड़ ब्राह्मण हूँ, नाम मेरा रामचन्द्र 
है | एक मुकदमा क्ृग गया है उसके बारे में पूछने आया हूँ । 
मुकदमे की बारीकियों के बारे में उसने अनेक प्रश्न पूछे--किस 
विषय पर मुक़दमा चल रहा है, किस अदालत में है, मुदृदाअहह कौन 
है, आपका क्कील कौन है ? गवाह कौन-कौन हो चुके हैं आदि: 
इसी प्रकार मेरे व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावलायिक जानकारी के 
सम्बन्ध में अनेकों बातें पूछी | मैं मन ही मन अकारण की जिरह 
से खीज रहा था, पर शिष्टाचार के कारण उसे उल्टे-सीधे उत्तर देता 
चल्तता था । इस प्रकार चलृते-चछृते हम लोग दोपहर ढले तक मठ 
फ जा पहुँचे । 

मठ की बगल में एक बड़ा-सा पक्का दालान बन रहा था । 
सामने चबूतरा था, चब्तरे पर पीपल का छायादार पेड़, पेड़ से थोड़ा 
हटकर कुँआ था । जंगल में यह स्थान बड़ा मला मालूम पड़ता- 
था । उम्र दालान में हम छोग ठहर गये । पूछने प्र फ्ता चला कि 
शाक्‍्त महोदय दिन-रात मठ में साधना में रत- रहते हैं और 
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कह ८४ हुक हु ४ 8 ## 5०8६० हु | 
ले ४8608 288 6७ - हुआ नि कक ह 
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“680 / 05 है7 ० है? 8787 हैं? 5 
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हर है ७४ & छह हि म्की बह हि कुक कक न 

डिक ह8 8४ ई# हक ८ हु हक । ह््म्पड 
हि हिहिक किक हैक है क्रहिहिकमि कह 
कुहा की ४ हिट कुण्क  एआ डिलिट हि फ्हि 
>क ० हि हू हि हक ४ # हक । कह कण हि 
*प्हिण्फ हक हिंसा 8 हि डक मुह लक हे. ४ 
5686 868 क हिहि है, 8 हि 6 0 हि हे 
ह॥7 8 86408 है है 

र्क्रि ध्डि ॥:-॥ 

है ह हैक कक हि न्‍् कर्क टिक | 
छह हि हि छ 2 58 88 कि का ह्डि० 
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मे 


सहित किक डकल अंक हि हक हिरिडे 85 एक 
जब है मिड हु ०6६ 89. हैह 
कि पड हिक्कु है अर्वजीलीी उयी है. 
एड हि हि | हि हक 

हि की हुीीतिहि पड न 85 2० विकार हम 
है हिल पलट डडि ट्रक कह कु हि हि िक 
4 48444 244 7 02 हट 
व ६8७४ (40024 0474 79/4 7 
है हक ४ 08874 & 88 पड ड है है कह 
#7क हटके हु हि मिल्क कह बह व हुं ह है? 8 
डल्हु॥ 2 च्क् हि पटक लक कह 
ही हि टिकट पर महक ट रह है। 
है टिया 85955 0 8७88 है 
हिहिह हि 68% फिट हि हक 9८% 8 # है है है | है है 
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हुवा घुहराए हा वध यह 
ह76 (वि हि फ, 3 बढ 544 
वह डत्हिकि कह न कहिब्निक हि कक 
टी । के >रिण्य | कफ क््टिडि 
443 4/ 07 जे 
जीत 3 की अमीर 
44 7] 745६ 2 5अ डक हैए है हक 
हल्के हक है कक 5 है हि हा ए 
हे कि इक 
है है 5४88 8०886 /॥8 ६ 87 हु हक 
> हक हि - बम किक कह. हक 
कि हि कि कक फट महिए 0 हक हु कु किंग 
(2 कु किस छह _ 5 कि स्का 3 कु 
“के हक हडिकुओ 6 फतह टिक टिक 
हैदर हु हिं-- 88 हि हु हुए टिक हि 
है -त्हुा हहिम्टेडरहिल 0 व ्म हित हक 


है है [88598 8$ ५ 4 | 
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58, 866 8 ६65 है *४हिक्कन 8 हूंह हक छ 
5 व 7 तन 
ड्ल कक 3 पक टी 6 अलग 
इश्क ह हट क्र कुक बह डा हहक हे हु 
डहि मि किक किधिक्क तए बल कमाह65 हि हि 
हिकल्लिह हि हुछ 0 हि कव्फ हिए 8 हिल ही 
8 फिहन किए हि कर हु िभिक ह -क 
8 & कह है हद व 3 है हट. हि हैं # 
कई ह है ६७ जी कु है 8७ ४8 ६.46 8 


हटि0 त  हिकुहिए डिक वि त्ण्क दि हि 
0 हक हू हिड अहआ हि की गियर हि हु का कि? हि हे 
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थे, उनमें से एक प्राइमरी स्कूल का 

अलग बुला कर मैंने सब बात कह दी और इस 

लिया कि उन पूछने वालों को सारी बाते 

उसने ऐसा ही किया | दूसरे दिन अन्य सब. 

ठीक- बता दी गयी, पर अधष्याफक के 
थीं | मेरा नमम्बब आया तो 

का भण्डाफोड़ करता हुआ से 


ऐसे योगी की चर्चा 

भाषा में “पेशाब में 

प्रयोग तेजस्विता प्रदर्शन के 

का आतंक चारों ओर छाया 
कहा जायगा कि “उसके पेशाब 
( योग के नाम 


बड़े-बड़ों को क्विश होना 


है&$ $ 82% घ्ड् 
छह 58, ४ 


शिष्यों का कहना था कि 
हैं और जब करते हैं 
पेशाब का समय शाम को 
इस आश्चर्य को अपनी 
शिकाएपुर के 
के पास जा 
आ ग्यी | 
कीर्तन आरम्भ 
ह्वगी 
कर ली 
चौंदी 
कटोरे 
लगे 
थोड़ी 
सिंहासन 
सजाये 
दीफ्क 
उठे .। शंख्र, घड़ियाल, 
बचा हुआ घी प्रप्ताद की 
सूँघा, फीक्षा करके सराहना की 
दर्शक थे सबको पुरा पक्का 
हुए हैं, उनकी आत्मा दिव्य है, 


दिव्य 
फ्र्छर 


है । इस दिव्यता के कारण 
मात्रा में प्राप्त होता था | 


है" 0 हद कफ 
कप | छह 
44407 ४ 8४:88: 4 75 
है 88 हक डडक हि 8 40225 8 #& है 8 


हि 
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अनेकों में से पार निकलने के कारण मेरा मन बहुत 
संशयाकृत्त था कि कटोरे मे या तो कोई पर्दा होगा या पेशाब. को 
उलट कर घी दिया जाता होगा, फू जब आँखों 
से देखा तो जाना कि यहाँ ऐसी कोई गुज्जायश नहीं है, क्योंकि 
थे | कमर में एक छोटा-सा कंपड़े का 
टुकड़ा था | मरी समा में पीठ मोड़कर उनने पेशाब किया था, चँँदी 
का कटोरा सैकड़ों हाथों में होकर गुह्रा था । कहीं किसी बात में 
कोई रहस्य माह्रूम न पड़ता | यह सचमुच आश्चर्यजनक बात थी | 
मनुष्य का मूत्र विशुद्ध घृत जैसा हो यह वाह्तव में बड़े अचम्मे की 
चीज थी । 
पूर्ण सत्यता को जानने के मैंने वहाँ अड्डा डालकर रहने 
का निश्चय किया । दर्शकों के जाने के बाद मैं योगिराज से 
मिला । योग मार्ग में मेरी रुचि, ऊँची विद्या, आकर्षक व्यक्तित्व, 
बातों काफी 


साधु छोग अपना बड़ा काम 
मलीमौति जानता था इसलिये और 
इस प्रकार बताया गया जिससे उनकी बसा सहज 


मुझे रहने के किये जगह दे दी । मैं उसमें सुस्तपूर्वक 
ऐसे 


क्षय 
| 
रक्कै 
६24 
£॥] 
शव 


उनके ऊपर निगरानी 
र४ ) ( वोग के नाम 


4० है [8 ॥9 ६4७ [6 & 8 है हम हि 583 कक सकू 
पा, हक है हि डर 
हक 88888 * लू हेड पे न । 
7 किकुदह तट ४ हट 7॥8:89॥ 
नि हि हि कर ए कक विदा कह टिक हित 
4248, 57077 


5 46 


बी फूड मे श्र्ड न सी, 


रू 
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हम कु दुहिक्ईह्ब् हक ड़ ।4:20 30 3,.432:4 
8 हर फबटकह हि 56 हैं हुई हि 
भी । बह्ूल्ह्ड 

जी हे ति | हुब्क्कि रिहा + - हि हि, 
$ 5७ 886 ह७हंह & ७ ध्हुशफ्हु कि हि 
है 8.9 कुड वा क क इहि क कि हिल है कुक 
कं हु कह 5800 6 हक 
46 शक । 2 ह४ है. 
कि "कद ह० 68 88 ट्क हि 
$ै- 6 - हैं कक हि 7कफक्- हि किन 
ल्क्डड न, हिकेस हु ७ कक कह, 5व्क हिंक। 
33) आई लि अब अं ली मे की 
कडन्ए हट टिए ह8 हु द+8 कलह क हा न के 
क्र 4 8 हिडिढ कन्टकुहिल्ज तह क्र हि हक 
है कट एक 7 हआ कवि डिण्ए कट हि हि 
ह्फ्रेडड ४७ह हि हिहिककक के ह6िंक 36% 8%6 
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ड6ह #कुकच्डकटडह तह 8 - 888 
हु >50# हु# 8० कट -कह नह 
जि हहिद तम्पि् कि हि के लिंक 

जज मी | हैंह कट कलह 7 की मिक ह 
केशव हट डा हि हिल वम्हए हटकर 


कि स्षह्न्ह्नि ्‌ 
हिट बहिन कह: 
ह8० ७8 ४ 840 886 ७ हहहिल व हहि 
हरि शिहिक  कनित लन्किकय- 5 
न्किकरि तमिल डिक हु त्व्हिक्लक करिडिडि 
इटव तह हैह&॥ 8 88688 78% 68 
हिंह हि ##88% ६ ७३ हैंहफल #ह ४8३5 
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कुछ लिखा जाता था 
उस कार्बन पेपर के द्वारा 


लगा रहता था | उम्र 
कर उन पुस्तकों को वहीं 


जी मूक फऋन 
निकाला 
दराज में से" एक स्लेट और पेन्सिल 


।शु 


हु हे 
8 मर कह कि 5 8 हि 
है 88४ ६6 5 


( योग के नाम 


के हिंकाडिकड. हुडिहुदणत महक के हु हुडहू # ० 
5 ॥8 छा 2778) 
# 280 हट हु कि दशक 
हाँ ० 2 8 45 2-3 अलीथ डक कु कह, है 
हलक 7 डह धलि लि 4० 33 
है 6 विद हि हुक हर 
डिकछ ४ धिआलकिहंब्न्डाह हे कह 5 
विज 59% है? दर ि - ७ हू हैक हक 
ह88 75६6७, हक हि नमक > हक 
# 28 दि ५ हू प्कचण्ण्टि हि 
हहि। ४ - कक हि के हि तर हक मु 
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का फास्‍्फोर्स जमीन पर प्रकाशवान हो उठता 
के लिये केंचुओं को घोंसले में रख लेती 

भी फास्फोर्स उ्मकने छक्ता है | इस्त प्रकार के 
भूतों की करतूतो का फ़त्यक्ष प्रमाण क्ताया जाता है | 
कारण उपस्थित होने फ इन सयाने छोगों का 
वे अपनी अलौकिकता को सिद्ध करने के 


एक कपड़े से मैंह बॉँघकर छोटे को उल्टा 
छन कर जरा मी. पानी न फैहना आदि अनेकों प्रकार के चमत्कार 


उससे होते 

की योग्यता पर विश्वास करके उसको मेंट: देने और उत्ककी 
इच्छानुसार कार्य करने के लिये प्रस्तुत हो जाते हैं । हि 

स्त्रियाँ को मूतावेश बहुत आते हैं | इसका कारण मनौवैज्ञानिक 
है । उन्हें बुरी तरह परतंत्र रहना पढ़ता है | घर के छोटे 
में पे के कठिन बन्धनों से जकड़ी हुई वे रहती हैं । 
स्थान पर रहते-रहते उनका मन ऊब जाता है | फ्ति के 
याद जाती है | मैके जाने को जी मटकता है, फप उनकी अपनी 
इच्छा का कोई मूल्य नहीं, संछुराक्त का अरुचिकर वातावरण, कहाँ 
वालों का दुर्व्यक्हार आदि अनेक कारणों से स्त्रियों को श्लोम उत्पन्न 
होता है, वे भीतर ही भीतर घुटंती हैं । मनोविज्ञान शास्त्र की दृष्टि 
से इस धुटन का उनके ऊपर बहुत बुद् प्रमाव ८ड़ता है | दबी 
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दल कल कट 2 004 8 कक के 3 
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हिडल हुफहकक हुल्‍्हुटकुक आह हुए डे 2 कलकड 
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त्तरीकों से प्रेतों से वार्तालाप 
आता है । उसको कागज 
पूछे जाते हैं उनका - 
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सीमा त्तक पहुँचे हुए नहीं होते । वे ऋनकर्त्ता के अपना उद्देश्य 
प्रकट करने पर ग्रह, गेणित या अन्‍य क्रिया-कलाप करके उत्तर 
देते हैं । 

उत्तर देते समय मविष्यवक्ता छोग ज्योतिष पर ही निर्भर -नहीं 
रहते वरन यह देखते हैं कि स्थिति क्या है ? कैसी आशा है ? जो 
परिस्थिति सामने है उसे. देखते हुए किस प्रकार की संमावना है ? 
इन अनुमानों की सूक्ष्म क्विचना करके जो उत्तर देते हैं उनके उत्तर 
प्रायः बहुत अंशों में ठीक उतरते हैं । इसमें कोई आश्चर्य को बात 
नहीं है । हर एक विद्वान मनुष्य अपनी विवेचना शक्ति के द्वारा 
बारीकी से सोचता है और अपनी दैनिक बातों के सम्बन्ध में आगे 
की बातो का अन्दाजा लगाता है | वह अंदाज बहुत अंशों में ठीक 
भी होता है | यदि ठीक न हो तो उच्चका कारोबार ठप हो जाय । 
जिम्त बद्धि-सूक्ष्ता के आधार पर चतुर पुरृष अपने व्यावहारिक कार्यों 
में सफल होते हैं उसी बुद्धि सूक्ष्मता से ज्योतिषी लोग दूपरों के 
सम्बन्ध में अन्दाज लगाते हैं । वे अनुमान बहुत्त अंशों में ठीक 
उतरते हैं | ठीक उतरने फ वे सिद्ध समझे जाते हैं, फ्रांप्ता के पात्र 
बनते हैं और घन लाम करते हैं । 

कभी-कभी बताये हुए उत्तर गकत भी हो जाते हैं. क्योंकि 
अटकलें सदा ही ठीक नहीं उत्तर्ती | गलत निकली हुई बातों को 
यह कहकर टाक्त दिया जाता है कि “परमात्मा की इच्छा प्रवक है, 
भाग्य के को कोई मेंट नहीं सकता, बुरे दिन होने पर सोना 
विद्या तो सत्य है फप उम्र विद्या 
से मूछ हो जाने पर उत्तर गलत 
हमसे 


हो जाते हैं, हम इसलिये भी भूलें होना स्वामाविक 
है” इसके अतिरिक्त समय ठीक तरह न मालूम होने, फ्रन 
करने के लिये प्रात्काक आदि में न आने, फ्रनन पूछने 


समय 
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कोई ढोंग क़रने की क्‍या आवश्यकता है ? बैठे-बैठे मौज करें, जो 
भाग्य का होगा अपने आप आ जायेगा । यह दोनों बातें बहुत ही 
सीधी और सरल हैं, पर कोई भी मविष्य क्क्‍ता इस मार्ग पर चलता 
दिख्लाई नहीं देता | इससे प्रतीत होता है कि किसी ज्योक्तिषी को 
स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं है । ऐसी दशा में दूसरे विचार 
वाले छोग उन फ किस प्रकार विश्वास करें ? यह एक प्रमुख 
समस्या है | 

( ८ ) दिव्यदर्शी तान्त्रिक 

अप्रत्यक्ष गुप्त बातों को जानने का दावा करने वाले अनेकों 
व्यक्ति हमारे संपर्क में आये । मैस्मरेजम के नाम से कितने ही लोग 
इस प्रका के खेल करते हैं । एक बार हमने देखा कि एक 
मैल्मरेजम करने वाले ने एक लड़के को मन्त्र बल से बेहोश किया 


| 
ब- 


लड़के की आँखों प पट्टी बॉँधी और ऊपर से 

दिया । इससे किसी को यह संदेह न रहे कि लड़का आँखों से देख 
सकता है | अब जादूगर ने वहाँ उपस्थित छोगों के सम्बन्ध में उस 
छड़के से पूछना शुरू किया 
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"वह उलझाकर हमें टालता 
पीछे उसकी मैँहमॉँगी दक्षिणा देने पर सब मेद क्ताया | 
लड़के को एक पाठमाला रटा ली जाती है 


२) (योग के नाम 


फ्रन और उत्तर फले से ही निर्धारित होते हैं जेसे यह क्‍या है 
इस फ्रनन का उत्तर होगा-छाता | यह क्‍या चीज है ? इस फ्रान 
का उत्त होगा-घड़ी | पूछने के शब्दों मे थोड़ा हेरफेर करने 
दर्शक तो कुछ सेमन्न नहीं पाते, पर कह लेटा हुआ लड़का मली 
प्रकार घ्यान रखता है और प्रश्न की माधा के अनुसार उत्तर देता 
है | ऐसी एक हरम्बी फ्रनोत्ती हम अपनी “जादुगगी या छल” 
पुस्तक में दे चुके हैं | इसके अतिरिक्त कोई भी चतुर व्यक्ति अपने 
ढंग की नयी फ्रनोत्ती गढ़ सकता है | इस विधि से केक्ल वे ही 
बाते बतलायी जा सकती हैं जो पूछने वाले को मालूम थीं | जिन 
बातों का उत्तर उसे मालूम न होगा उसका उत्त झूँठ-मरैंठ बेहोश 
पड़ा हुआ लड़का भी ने दे सकेगा । 

नाखून पर स्याही लगाकर उसमें बालकों को देवी-देक्ता दिखाने 
वाले तथा उनसे बात कराकर प्रश्नों का उत्तर देने वाले. हमने देखे 
.हैं. | इसी कार्य को कुछ लोग एक विशेष प्रकार की अंगूठी से, 
तज्रिकालदशी नामक एक काली बिन्दी लगे हुए शीशे से भी करते 
हैं । जिम्न बालक के ऊफर यह प्रयोग किया जाता है उसे प्रयोग 
करने वाला अपनी सिद्धाई की धोंस के हथकण्डे बताकर डा देता है 
और बेचारा बालक जैसा कहो हौं-हाँ करने लगता है । 
इस प्रकार दिख्तलाया जाना संभव हो तो बड़ी उम्र के चतुर 
निडर बाककों प भी यह प्रयोग होना चाहिये, पर ऐसे बालकों से वे 
छोग ज़दा ही बच्ते रहते हैं | 

चोर पकड़ने के लिये चाक्छ पढ़कर देना आदि तरीके एक 
प्रकार की धमकी है जिससे डरकर छोग चोरी कबूल कर हैं । 
एक चोर पकड़ने वाल्ला तांत्रिक ऐसा करता था कि जिन लोगों पर 
चोरी का शुबा होता था उन सबको बुलाता था और एक कोठे में 
लाल रंग से पुता हुआ देवता रख देता था खुद उस्त कोठे के बाहर 
बैठ जाता था | अब जिन पर शुबा होता उनको एक-एक करके 


2 
घन 
से 
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भीतर भेजता और उस देवता का स्पर्श करने का कहता । जो देक्ता 
को छूकर वापस लौंटता उसका हाथ सूँघकर वह तांत्रिक बताता कि 
यह चोर है या नहीं । इस त्तकौब से वह असली चोर को पकड़ 
अलग लेजा कर चोरी इस शर्त पर कबूल करा लेता कि ली हुई 
चीज वाफ्स करदे तो उसका नाम नहीं किया जायगा । चोर 
उस चीज को तांत्रिक को वाफ्स कर देता और वह उसे वापस कर 
देता जिसकी कि वह चीज थी । रीति से उसें बहुत घन और 
यश मिलता । 
इसका रहस्य यह था कि देवता फर कच्चा लाल रंग फुता हुआ 
था, जो उसे छूता था उसके हाथ में छाक रंग का कुछ न कुछ दाग 
लगा होता था । हाथ मूँधघने .के बहाने वह देख लेता था कि कहीं 
दाग है या नहीं । दाग होने जिस 
की 


आदमी ने वास्तव में चोरी कह देवता को इस्न ख्याल से 
छूता न थां कि यहाँ कोई देखने वाला तो है नहीं इसलिये न छूरऊँ 
तो ठीक है | वह बिना छुए लौट आता था | उसके हाथ फर॒ रंग 
का दाग न होता था, तांत्रिक अकेले में उससे कहता था कि चोर 
तुम्हीं. हो, चुपचाप या तो चीजे लौटा दो नहीं तो नाम प्रकट कर 
दिया जायगा । चोर सिटपिटा जाता और बदनामी से बचने के लिये 
चीजें देकः अपना पीछा छुड़ाता | परन्तु यह तरकीब भी सदा नहीं 
चल सकती । केक्क उन्हीं पर .च्छती है जो चोर देवता और मन्त्र 
शक्ति पर विश्वास करते हैं । 

जासूसों के जरिये या किसी अन्य प्रकार से किसी आदमी के 
सम्बन्ध में बहुत-सी जानकारी एकत्रित काना फिर उस्म्ते अचानक 
मुछाकात करके उन सब बातों को विद्या बल से बताना, इस रीति से 
कितने ही. आदमी लोगों को आश्चर्य में डाल देते हैं और अपना 


उल्लू सीधा करते हैं । 
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दिन जब कि गँव के बहुत से लोग बैठे हुए. ये । कोई रास्तागीर 
उघर से निकला, वह साधुजी के पास बैठ गया और इधर-उधर की 
बातें करने लगा | बातों ही बातों में साधु के प्रति उसने कुछ 
कडडुवे और अपमानजनक शब्द कह दिये | इस पर स्राधु ने क्रूद् 
होकर श्राप दिया कि तू इसी समय अन्धा हो जायगा ।' वह अन्धा 
हो गया और एक सप्ताह तक वह पा्त के गँव में कड़ी के सहारे 
ट॒टोछता और दुख गाथा सुनाता फिरा | गौँव-गौव जाकर वह यह 
कहता था. कि पंच छोग चलकर महात्माजी को समझाकर श्राप वापस 
लेने को जोर दें तो ही उम्तका जीवन उवर सकता है । उन्धे पर 
दया करके करीब बीस गाँव के पंच इकट्ठे हुए | सबने बहुत विनय 
करके महात्माजी को मनाया | उनने कमण्डल से जल लेकर अच्धे 
फ डाला और उसकी आँखों में ज्योति वापप्त आ गयी | इस 
चमत्कार से ग्रमीण बहुत प्रभावित हुए । थोड़े दिन बाद बाबाजी ने 
भण्डारा करने की इब्छा प्रकट की जिसके लिये गँवों से सैकड़ों 
रुपया प्राप्त हुआ । 

पता लगाने पर मालूम हुआ कि जो आदमी उन्‍्घा हुआ था 
वह आदमी बाबाजी का साथी था । साघक सिह का जोड़ा 
बनाकर कितने ही स्थानों पर यह लोग इस घटना की पुनरावृत्ति 
का चुके हैं | 

(३ ) एक गाँव में एक ठाकुर के कुँए के पाप्त एक महात्मा 
जी आकर ठहरे । ठाकुर ने उनकी आवभगत की | जाते समय 
उन्होंने वरदान दिया कि तेरे इस कुए के जल का जो आचमन 
करेगा उसका कैसा ही कठिन या डरावना रोग क्यों न हो ऊह्छा हो 
जायगा । यह समाचार फैलते ही लोगों की भीड़ छगने लगी । एक 
अन्धा आदमी अच्छा हुआ, एक गूँगा बोलने लगा, यह घटना सबके 
सामने हुई । एक महीने तक झुँए फर लगा रहा । 
कथया-कीर्त्तन की घूम रही । ठाकुर ने घोषणा की कि गहात्माजी 
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के आशीर्वाद रूपी इस दकुँए को पक्का बनवाया जायगा और यहाँ 
एक घर्मशाल्ा बनेगी, इसके लिये मेंट दक्षिणा दी जाय । बहुत रुपया 
जमा हुआ; कुँआ और थघर्मशाला तो पक्के नहीं बने, पर ठाकुर का 
दरिद्र दूर हो गया । 

फ्ता छूगाने पर मालूम हुआ कि जो अन्धे और बहरे अच्छे हुए 
थे वे बिल्कुल अच्छे-भले थे । ठाकुर चोरी करता था यह उसके 
दूरवर्ती साथी थे । जिन्हें वहाँ कोई जानता न था । बाद में इन्हीं 
लोगों को बीस-बीस कोस गाँवों में मेजा गया और इन हछोगों ने 
अफवाह फैलाई कि उमुक स्थान फर महात्माजी के आशीर्वाद सें 
ऐसा करामाती कुँआ निकला है जिससे पचा्ों अन्धे और हजारों 
बीमार उच्छे हो चुके हैं । यह अफवाह एक से दस और दस से 
सौ में फैक गई देहातों में ऐसी बातों पर विश्वाल मी जल्‍दी हो 
जाता है । छोग वहाँ के लिये दौड़ पड़े । ठाकुर का पासा ठीक 
पड़ा, उसके पौ बारह हो ग्ये । 

( ४ ) म्द्वास प्रान्‍्त में एक जगह एक बड़ी कोठी में एक 
राजसी महात्मा रहते थे । वे श्रीकृष्णजजी के प्रत्यक्ष दर्शन कराते 
थे | उनकी कोठी के भीतरी माग में एक संगमरमर का छोटा-सा 
तालाब भर रहता- था । भगवान उस तालाब के जल में 
चक्तते-फिरते और हँसते-बोलते थे । रूप और सजावट बालक कृष्ण 
से मिक्तती-जुछुती थी । धनी लोगों को बड़े नाज और नख्के के 
साथ बड़ी मक्तिपूर्वक्क दर्शन कराये जाते और हम्बी-कृम्बी रकमें दान 
में ली जाती थीं । 

भेद खोजने पर मालूम हुआ कि तालाब का पेंदा मोटे किन्तु 
स्कछ कौंच का बना हुआ है । उसके नीचे गुफा की तरह खाली 
जम्ह है | उस खाली जगह में जाने के लिये रास्ता है | एक 
स्लात-आठ वर्ष के स्वरूपवान बालक़ को वस्त्रामूषण से खूब सजाकर 
उप्त नीचे के तहखाने में भेज देते थे | लड़का उसमें इधर-उधर 


पह मायाचार ) (४३ 


क्या कुछ 


ऊपर से देखने पर ऐसा मालूम 
मँँति श्रीकृष्ण ही चछ फिर रहे 


भगवान का फम प्रिय समझकर उनके 
थे। 


यह दृश्य 
मछली की 
इस को देखकर अपने को घनन्‍्य मान लेते 


और दर्शकों की ओर हैँस़ता-मुस्कराता 
प्रसन्नता तथा कुछ अश्वासन सूचक शब्द कहता था । कौंच के 
लोग 
राजसी संत्त 
ल्यि 


ऊपर पानी मरा रहने से 
पड़ता था मानों जलू में 


फिलता था 
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प्रकट करने का उन पण्डितजी को श्रेय मिल जाता था । 
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न जो 
वालों को जो फैतक घन से सहायता मिलती है, वह न 
। जो जल्दी मरने वाला होगा उसका विवाह न होगा, 
बेचारा विवाह सुस्त से मी वंचित रह जायगा ! अधूरी उम्र के 
स्त्री-फ़षघों को दूसरा साथी न मिलेगा, उन्हें अव्वाहित जीवन बिताना 
पड़ेगा । इस प्रकार एक नहीं हजारों प्रकार की कठिनाइयों बढ़ 
जायेंगी । यदि लोग अपना मृत्यु समय निश्चित रूप से जान लिया 
करें तो संस्तार का स्थिर रहना, उसकी कार्य प्रगाली चलना बढ़ा 
कठिन , हो जायगा । 

मान लीजिये कि व्यापार की तेजी-मन्दी का छोगों को पता 
चल जाय तो व्यापार का कारोबार ही ठप्प हो जायगा | जब लोगों 


कोई वस्तु ही न रह जायेगी और तेजी 
लिखी मिलेगी । इतना न भी हो, 
को मी तेजी-मन्दी का ठीक ज्ञान हो ठो वे एक दिन मे अरबों- 
खरबों रुपया एकत्र कर सकते हैं । जिसे तेजी-भन्दी का 

होगा कह संसार की समस्त संपदा फर चन्द दिनों के अन्दर कब्जा कर 
लेगा | ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से संसार का साधारण क्रम बिल्कुल 
उल्तट-पुलट हो जायगा । फरमात्मा अपनी दुनियाँ को इस प्रकार 
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| 


उलट-पुलट नहीं करना चाहता । इसलिये उसने  तेजी-मन्दी 
सच्चा ज्ञान किसी ज्योतिषी, सटोरियि या सिद्ध को नहीं दिया है 


इसी प्रकार जितनी मी सिद्धियाँ हैं वे यध्धपि आकर्षक दीखती 


का 
डक 


हैं फप अन्तक्ः मनुष्य जाति के लिये घोर हानिकारक ही सिद्ध 
होंगी । इसलिये परमात्मा ने उन्हें सर्वतताघारण के लिये घुछूम नहीं 
किया है | जिन्हें वे सिद्धियाँ मिलती हैं वे वही छोग होते हैं जो 
पूर्ण परमात्म तत्त्व को प्राप्त कर लेते हैं. और विश्व व्यवस्था में 
गड़बड़ करने के लिये उनका प्रयोग नहीं करते | इसलिये सिद्धियों 
के फेर में न पढ़कर हमें स्वामाक्कि सत्य, प्रेम, न्‍्यायमय जीवन 
बिताना चाहिये | यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता और फम 
सिद्धि है | 


'मुद्रक: युग निर्माण योजना प्रेस, मथु 


मिशन की पत्रिकाएँ 

(१) अखण्ड ज्योत्ति (मासिक) 

(धर्म एवं अध्यात्म के तत्त्वज्ञान का विज्ञान एवं तर्क-तथ्य-प्रमाण 

कौ कसौटी पर खरा चिंतन) 
वार्षिक शुल्क-08.00, आजीवन शुल्क-2000.00 रुपया। 
अखण्ड ज्योति अंग्रेजी (द्वि-मासिक) 
वार्षिक शुल्क-78.00 रुपया 

पता : अखणड़ ज्योति संस्थान, घीयामण्डी, मथुरा-28003 
फोन : (0565) 2403940 

(२) युग निर्माण योजना (मासिक) 

(व्यक्ति; परिवार, समाज निर्माण एवं सात आंदोलनों की मार्गदर्शक पत्रिका) 
वार्षिक शुल्क-54,00, आजीवन शुल्क-000,00 रुपया। 
युग शक्ति गायत्री (गुजराती मासिक) 

(गायत्री महाविज्ञान, धर्म, अध्यात्म एवं युगानुकूल बिचार परिवर्तन 

का मार्गदर्शन) 
आर्षिक शुल्क-85.00, आजीवन शुल्क-800.00 रुपया। 

'पता : युग निर्माण योजना विस्तार ट्स्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा-3 
'फोन : (0565) 253028, 2530399 

'फैक्स : (0565) 2530200 

(३) प्रज्ञा अभियान (पाक्षिक) 

(थुग निर्माण मिशन के क्रियाकलापों एवं मार्गदर्शन का समाचार-पत्र) 
वार्षिक शुल्क-30.00 रुपया। 
पाक्षिक वीडियो पत्रिका : युग प्रवाह 

(युग निर्माण मिशन के प्रमुख क्रियाकलापों की दृश्य-श्रव्य जानकारी ) 
वार्षिक शुल्क-500.00 रुपया। 

पता : शांतिकुज्ज, हरिद्वार ( उत्तराखंड ) फोन : 0334-260602 
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